1 काम दे हो तो जो की 1 कार की इस पद की व्याक्या में अब तक मैंने आप लोगों को
बताया हमारे यहाँ बिलों से लेकर माल 2 परस पर विरोधी बातें लिखी हुई हैं 1 तो ये
है कि कामनाओं का परित्याग कर देने से जीव अपने परम चरण लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा
और दूसरी बात यह लिखी हुई है की भगवान की उपासना करने से ही अपना परमचरमलक्षयहल
होगा मैंने दोनों पक्षों को गलत जिंदिखिया अर्थात बनाए भी नहीं जा सकती जो कि बनाओ
की जमीन और माया भगवान की शक्ति है उसे कोई भी चाहे ब्रह्मालिकों की शक्ति रखता
हो, हटा नहीं सकता दूसरे पक्ष को हमने जब लिया भगवान की उपासना करने से काम बनाए
तो भगवान की उपासना में भी यह व्यवहार आया जब तक हमारे मल में संसार कामनाओं का
आवक्ष हैं, तब तक भगवत सम्बंधी उपासना कैसे होगी क्यूंकि, कवना या उपासना केवल छे
अधिकतर की दृष्टि से बोले जाते हैं माइक क्षेत्र में हम उसको कावना कहते हैं,
ईश्वरीय क्षेत्र में उसको पासला कहते हैं और दोनों में ही प्रमुखता बनी ही है मन
पूरी संसार की कामना करना है, मन पूरी भगवान की कामना करना है तजूकीमनरकारसी संसार
में कामना बनाते बनाते इतना अधिक आवश्यक हो गया है की भगवान सम्बंधी कामना बनाना
या वासना करना उसके लिए असंभव सा है यही कारण है कि अनाथ काल से अब तक
अनलकाननभगानकेअवताओ एवं संतो के प्राप्त होने पर भी और सज्ञान हो जाने पर भी हम
अपने पर्वजरमलक्ष्य को नहीं प्राप्त कर फिर क्या किया जाए हम यहाँ खड़े हो गए यह
भी ठीक है कि बिना कामनाओं को छोड़ भगवान की उपासना नहीं हो सकती और यह भी ठीक है
कि बिना भगवान की उपासना की कामना नहीं, या दोनों रात की कैसे पास के पुरुषो के
यतादानकेसुककरम अतिवर्तन ही राह देखो भाई, तुम कामनाओं को छोडने की प्लैनिंग न,
तुम काम को, लोग को छोड़ नहीं सकते और तुम भी सोचो न करो इस कामनाओं को बिना छोड़े
भगवान बावला बन जाएंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता तुमको क्या करना होगा कामना रखो, तुम
मिटाओ न तुम कोई भी कामना आने के लिए ही करते हो न, वही तुम्हारा स्वास्थ्य है जी
हा, तुम्हारी ममता जहाँ कहीं भी है, केवल उसी स्वास्थ के लिए, आनंद के लिए, अपने
आनंद के लिए, जहाँ जितना अधिक अपने स्वास्थ की सिद्धि का नष्ट वृद्धि होता है,
वहाँ इतनी अधिक ममता हो जाती है, एक्ट हो जाता है यह नेचर का, आता जाता काछनी
स्वारथ ता पर मर ता करे, सब कुली सुर ला, मुझे मनुष्य ही नहीं, सुनामी सब की रीती,
स्वारचलारीकरही स और बेरी का एक्सपीरियंस कोई शास् बेड के उपदेश की आवश्यकता भी
स्त्री पति बेटे को जिस में जितनी लिमिट की स्वार्थ की पूर्ति होती है, जिससे उस
छड़ में उतनी ही लिमिट का आपका आटा हो जाता है और जब स्वास्थ की का परसेंट कम हो
गया तो प्यार भी कम हो गया और जब स्वास्थ की के बिलकुल आशा समाप्त हो गई तो प्यार
की जगह यानि प्यार का आधार केवल स्वास्थ स्वास्थ ही होना ये अलग बात है स्वास्थ ही
तो हुई, कभी नहीं लेकिन स्वास्थ होने की प्रतीति विश्वास आया, इससे डैइटमेंट कहते
है सुख मिल जाएगा इस आशा में हम अटेक्ूमेंटकमे भविष्य में मिल जाएगा आज तक
अनाधिकार ऐसी जलम बीत जाने पर भी 1 छड़ को भी स्वास्थ में भी सुख नहीं मिल लेकिन
अटेनमेंट है क्यों हमारी बुद्धि में जो डिसीजन है, निश्चय है कि संसार में सुख है,
हमारी नाव नहीं है, हमारा बातचीत नहीं है, हमारी बीलीचीक नहीं है, हमारा भी ठीक
नहीं है, हमारी भाई ठीक नहीं है लेकिन भाई गुजर, ये इतना बड़ा भ्रम है कि अनंत
जट्मठोकरेखाने पर भी गया होता है ठंड क्या 6 भगुर बैरा जब तक पसार घाट, हम लोग
जाते हैं लाभ को लेकर, राम, राम सब है, लेकिन अगर नहीं लाख पूछ कर बैठ तो फिर हम
लोग क्या करेंगे अब मत बोल सकते है ये बोलना अशुभ है अब है जी का बेटा चारपाई पर
सो रहा हो और माँ बाप का काल को उठा कर के कुछ दूर ले जा और राम नाम सत्य बोले
हिम्मत किसी माँ बाप को नहीं और जब कि कोई बुरी बात नहीं कह रहा, राम नाम सत्य ही
तो कह रहा है की क्या क्या गलत है अरे नहीं ऐसा ऐसा बोलने से कोई मर जाए कितनी
प्रकार राष्कताहैहमारे बरी इतना है तो ये जो है ये वहरातकेनहींवरात कहते है समझिए
संसार का सुरूप मिले और हम उससे प्रथम रहे ते मैदान, संसार न मिला अर्थात दुपरी
मिला और फिर मैदान के हुआ तो वो संसार से मैदान में नहीं है साथ के अभाव से मैं
जानती हूँ जैसे मन प्यार किया या हमारी बात मान तो हमको तो नहीं हुआ तब हमने क्या
समझा मेरी माँ, मेरी केशिनी, मेरे सुख का ध्यान रखती, मेरी बीवी, मेरे सुख का
ध्यान रखती और जब मेरी इच्छा नहीं किया, मेरी माँ ने मेरे भाई को सारी जायदात दे
दिया इत्यादि जब मैंने खा की हमारे स्वास्थ्य की हानि हो गई, तो फिर उस माँ को हम
प्यार के रूप में, नई राक्षसी के रूप में देखते हमको बया हो जाता है तो संसार ऐसी
बदा नहीं हुआ संसार के न मिलने से दरार क्यूँ हुआ बेटे की डांट पड़ी, पड़ी, बी, बी
की डांट पड़ी कोई कोई री बात हुई तब हम ने संसार असार है शास्त्र कहते हैं केवल
भगवान ही सत्य है तो ये बात आपको समझनी चाहिए जब संसार अनुकूल हो, आज हमारा भाई,
आज हमारा पड़ोसी, आज हमारी बीवी, आज हमारा पाती, आज हमारा बेटा बहुत प्यार करने के
लिए कर रहा है बड़ी सेवा में लगा है इसका मतलब क्या इसका मतलब कोई बहुत बड़ा स्वास
रखे हुए है अंतकरण इससे लगा होना चाहिए आपको तो उल्टा यदि संसार हो और बयात हो, तब
बरिया, संसार के न होने से बैराक हो ना ये तो संसार से ये संसार, ऐसी अनुराग हमारा
किसी ने सर नहीं बात में भाई प्रति नही भरा, पति भरा को बुरा तुमको वो जब तक लड़ाई
करने का नाटक चल रहा था, तब तक भैया के था अगर वह माफी खो कर के तुम्हारी हेल्प
करें तुम्हारे स्वार्थ की सिद्धि करें तो फिर टेटमेंट हो जाए 11 चेंज होता है 1
दिन 10 बार आपको हम वही वही पति अच्छा लगता है और कभी कम अच्छा लगता है, कभी
नार्मल लगता है और कभी खराब लगता है कहीं दिल में कहीं आपको कई प्रकार से हो जाती
है इसका मतलब क्या है इस खेल का, नाटक का, इस भ्रम का तातपर्य क्या है इसका हमारे
कुडी का भ्रम जब हमारी कुपी में भ्रम हुआ इससे सेंट परसेंट हमारा स्वस्थ हो जाएगा
तो सेंट परसेंट अटैचमेंट हो गया यह सब धोखा है फिफ्टी परसेंट हो जाए टेंट हो गया,
फिफ्टी परसेंट हो गया अरे बिल्कुल धोखा है मुझे नहीं मिलेगा डिटासमेंट हो गया हो
हमारा प्रसन हो गया संसार का कितना भी प्यार है ये सब स् आधारित है इसलिए मे कहता
है किया बहुत गया पिया बहुत नवा नवा प्रियम बहुत कम बरस सो के लिए दूसरे से प्यार
की या प्यार करते है लेकिन वो दूसरे के लिए प्यार नहीं करते अपने लिए करते है लिए
लिए बने 1 उद्देश्य अपने स्वास्थ्य किस चीज के लिए करे प्यार करे जड़ वस्तु है थोड़ा
दूसरी से प्यार है फिर भी भेज देगा घर लुटा देगा शराब चाहिए जिससे भी बेसमेंट हो
जाएगा जिसका उसके पीछे आओ सब चीजों को बर्बाद कर देगा किसी को प्रतिष्ठा चाहिए,
किसी को धन चाहिए, किसी को स्त्री चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, किसी को बेटा
चाहिए, किसी को कोई सामान चाहिए जिसमे उसके मन का 1 होगा उसके ऊपर सबको दरबान करने
जितने धन के लोभी ब्याह किया और दीदी को मार दिया इंशोरेंस करा कर के 2 लाख रूपया
मिल गया दूसरा ब्याह किया फिर मार दिया और 2 लाख मिल गया से देर वाले देश में उन
को पैसा ही सब कुछ है है तो तो सभी पदार्थों में है आपका, लेकिन विशेष अटैक किसी 1
में लता संसार में जितना प्यार का नाटक हम देख रहे हैं ऐसे स्वास्थ के लिए है जुदा
तो स्वार्थ का मतलब क्या होता है स्वस्थ 2 शब्द शांति सु कु मैं मारे क्या बस
हफ्ते आप को समझाया था मैं उस को मैंने बुला असली में नकली में मैं जीवात्मा नकली
में शरीर असली है जीवात्मा तो जीवात्मा का जो है, जीवात्मा का जो सुख है tma,
spritual परसन और शरीर बिलकुल और संसार प्रात ये सारा संसार जो आप देखते हैं या
नहीं देखते स्वर्गादि लोक के इन्ही इंद्रियों का सब्जेक्ट है ये हमारी रिया है
इन्हीं के विषय के लिए बड़ा संसार देखने के साधान अनंत सोचे के अनंत झूमने के अनंत
अनंत काल तक हमने 11 हिंदी से अनंत अनंत बार विष किया, स्वर्ण किया प्रत्येक जीरू
अलंतबारस्वर्ग सम्राट इंद्र बन चूका है आज बुलबुल 10 लाख 20 लाख, 10 करोड़ 20 करोड़
कमा कर लेकिन फिर लौट कर के कुत्ते बिजली गड्ढे बने और फिर कार का रूरानरदहीयेबातो
सी को 1 बात जान के रूप मे रा है अच्छी बात है अपनी चीज बना लो अपना साथ में घूमना
पड़ेगा फिर कह का ये तुम्हारे हाथ में लेगा फिर मनुष्य बन जाएगा, फिर का लेगे अरे
सुरजदुरलभमसुरज देवताओं को दुरलभेवानोदेजो आप को मिला, जिसको आप हसी मजाक में टाल
रहे हैं किया 4 बच्चे हो गए, क्या कमाल किया आपने सा के लिए क्या किया सवार के लिए
के लिए क्या, शरीर के लिए इतना समय है आत्मा के लिए समय नहीं है इसका मतलब आपने
अपने आप को नहीं समझा स्वस्थ स्वरूप को नहीं जाना है तो स्वस्थ स्वरूप को जानने के
लिए बार बार हम चिंता करना होगा चिंतन कर मोर इस मनुष्य में सबसे बड़ी पावर भगवान
ने दी है चिंतन संकल्प कहते है जिस प्रकार का संकल्प आप बार बार करे, बस, वे ही बन
जाए वह पुरुष बन जाइए, न जाइए, मा न्याय हो, बन जाइए केवल चिंतन करने से
प्रैक्टिकल कुछ नहीं करना संसार को पाने के लिए तो चिंतन प्लस प्रैक्टिकल 2 चीजे
करने पड़ते है लेकिन इस प्रीचर जगत में प्रैक्टिकल कुछ नहीं है कल मैं आत्मा हूँ,
इसलिए मेरा सभ्य परमात्मा ही है मैं दिव्य हूँ, इसलिए मेरा आनंद भी दिव्य होगा
इसलिए हम पर संसार ठोक दे 1 इंद्री के ऊपर, तो भी हमारी छाए दुलित हो जाएगी, कम
नहीं हिंद्रोप्रांछबराम पदम इंद्र भी ब्रह्मा का परिचाया है वहाँ तक भी जलती हुई
आग में ही डालने से आज मुझे हिदी बड़े कामनाओं को सामान देने से कामनाएं शाम को
होती है किन्तु 1 क्षण को, उसके बाद दुगनी हो कर साथ में आगली जब आग में आप ही
डालते हैं, जल्दी हुई आगे जरा सी कहती तो आप समझते है, वह हमारे ही ने कमाल किया,
आग बुझने लगी लेकिन वो दुबली है इसलिए इस बीमारी का क्या ही उल्टा हो रहा है यदि
हम अपने को आत्मा मानते तो कल हम जिसके अंश हैं, वही हमारा सब्जेक्ट है प्रत्येक
अंश अपने अंशी को पाकर ही परिपूर्ण होगा कोई भी अंश आज की गाला ऊपर पहुँचती है, जो
ऊपर, उसका अंशी है सूर्य कोई भी पृथ्वी का टुकड़ा आप छोड़ दीजिये, हाथ से निचे आएगा,
पृथ्वी का अंश है वो खींचे कोई भी अंश अंश को अपनी ओर आकृष्ट करता है यह नेचर है
इसीलिए प्रत्येक जीव बिना किसी के सिखाए पढ़ाई, नैचुरल, ईश्वरी, आनंद, चाहता संसार
का आनंद दे देख कर हम थक गए अनंत बाप बनाए के गोद में, हमने खेला के गोद में, हमने
नाटक किए, अनंत, धर्म, इकट्ठे किये, अलं्तजनगोमे लेकिन हालत बिगड़ती गई, मरीज
सीरियस होता गया क्योंकी इलाज ही उल्टा हो रहा है जो संग्रहणी का मरीज मच्छर नहीं,
हजम कर पा रहा है, उसको पिला में ताकत तो क्या होगा उसका तो हम अपने शुरू को समझे
सबसे पहला काम और समझने का मतलब बार बार चिंतन करने से डिसीजन होता है बस 1 बार
बार बार बार चिंतन, बार बार चिंतन इसीलिए हमारे यहाँ पेट, श्रोतव्य मंतव्या पहले
सुनो गुरु के द्वारा, फिर चिंतन करो वारदात तब क्या होगा सत्या सीजन होगा, निश्चय
होगा, निश्चय हो जाएगा बस इतने कामी तुलसी दास सूरदास हिस्ट्री, जब पढ़ते हैं सारी
दुनिया में 5 अरब रथियों में 1 भी व्यक्ति ऐसा कभी नहीं हो सकता है, जो अपनी बीवी
के पास जाने के लिए 7 को रस्सी समझे इतनी की हिम्मत है जब साब को पकड़ा होगा तुलसी
दास ने, तो साब ने अपनी देह को मरोड़ा होगा अपने बचाव के लिए, तब भी तुलशीदास भाग
हुआ की रस्सी है साब इतनी बड़ी समाजी है अपनी बीवी के लिए कोई पराए नहीं और क्या
ससुराल में उनकी गेंद नहीं था, क्या खाना चाहिए था उनको अरे ससुराल में तो समान
होगा और नहीं भी सम्मान होगा जबरदस्ती बीवी को ले जा सकते हो लीगल ऐसी क्या बात थी
कि दीवार लाल कर जा रहे है, नदी पार कर रहे हैं, मगर को लगी समझ रहे हैं लेकिन जब
और डिजीजन हो गया हाँ मैं जी और मेरा पुरा तो ऐसे अबाउट से राज के बाद केवल निश्चय
की बात है आप तो संसार में जिससे प्यार करते है, कभी उसी का त्याग भी कर देते हैं
सदा के लिए ऐसे केस भी रोज देखते हमारा बड़ा गोल था, लेकिन की शकल नहीं देखना चाहिए
क्या क्यों का कुछ भी उत्तर दीजिये, लेकिन ये अवस्था आपकी लाइफ में आई धोखे हमको
तो उसी प्रकार सब पूर्ण विश्व होता है यहाँ आत्मा का सुख है ये क्यू क्यू 10 लाख
10 करोड़ 10 रब के पीछे भाग रहे हो 10 हर वालों से पूछ तो लो क्यों तुमारा क्या अगर
तुमको पाइंट परसेंट 20 सूत्र मिला हो तो अब भी तुमारे और अगर तुम्हारी हार सबसे भी
करता है तो फिल्म जहाँ पीछे चले जाए तो अच्छा वे पुरान हर ग्रंथ में 1 ही बात लिखी
है जो सबसारी बैठो विशेष पालेगा पालेगा कोई सर नहीं कुस जनबा जगमाली प्रभुता पाई
जारी श्री मद प्रभुता पहिरन काही कुंती बर्बाद कि हमको संसार के हर पदार्थ का अभाव
से हमारे सारे तेदार गालियाँ दे कर हट कारे अपमानित करे और भी मत 2 ताकि हमारे
पीछे कोई लगा शेष जी के बड़े कर ये जो चारों को मिलते हैं शेष जी को, तो शेष जी सच
कुछ समझ लेते है में हो गया और जब पैसा खत्म हो गया और सेठ जी के पास कोई नहीं
जाता बुलाने पर भी तब सेठ जी की समझ में आता है की सेठ जी में कोई विशेषता नहीं
थी, रुपए में विशेषता की में फल लगे चहकते हुए बच्ची आ गए, बिना बुलाए फल मिल गए,
बिना कहे पक्षी उड़ गए फिर किसी प्रकार धारा धनवार ये संसार आपको इसलिए दिया गया है
की आप शरीर का को चलाए पोषण कीजिए इस संसार का इतना मतलब है आप 2 रोटी खाते हो, 3
खाते हो, खाते हो, 1 पाव का खाते हो, हमारा पाती है 1 रोड खाते हो, भगवान बड़ा
होशियार, जितने अरबपति लोग है वो 1 रोटी भी हजम नहीं होती, रोड डाक कर लोग उनके
पीछे लगे रहते तो तुमको जितनी आवश्यकता है, उतने ही तुम अधिकारी हो या
भिएतशब्दलिखा जितने में है क्या 1 कवारी भाषा के लोग कहते हैं, कुछ लोग खाने के
लिए जिम्मेदार रहते है, कुछ लोग जिंदा रहने के लिए खास, खाने के लिए जीवित नहीं
रहना है, जीवित रहने के लिए खाना है तुम्हारा 1 खाना नहीं है 1 आत्मा का जो लक्ष्य
है, आत्मा की जो पूरा हक है आत्मा का जो घोल से बना है, वो है अर्थात भगवान पर तो
इस बात का चिंतन करे कोई जीव ये बीमारी लग जाए उसके पीछे जैसे संसार में प्यार की
बीमारी लग जाती है किसी लड़के को लड़की की बीमारी लग गई या किसी दुश्मन से दुश्मनी
की बीमारी लग गई तो उसका लगातार चिंतन करता रहता है या फिर बैठते सोते, हर समय, हर
जगह ऐसे चिंतन पार हो जा मैं जी, मैं जी, मैं कृष्णा हूँ, मेरा सी रूप है, ये मेरा
भार उसी लक्ष की प्राप्ति के लिए मिला है और फिर कल रहे, न रहे इसलिए हल करना है,
अभी करना है, तुरंत करना है ये निश्चय जब तक आप का न करेंगे, तब तक संत मिले भगवान
की दूध में आप बैठे है या आप फिर भी कोई लाभ नहीं तो इस चिंतन के द्वारा क्या होगा
कि संसार की कामनाएं ढीली पड़ेगी जाएगी, नहीं, ढीली पड़ेगी की गति जो बड़ी तेज है, वो
ढीली हो जाएगी तो आपको क्या करना होगा क्यूकी आप स्वस्थ ऐसे ही प्यार करते है और
आपने समझ लिया की आत्मा का सुख परमात्मा में है इसलिए अपने मन को के द्वारा कार से
हटाए अर्थात यहाँ हमारा स्वास्थ नहीं है, वहाँ है, यहाँ नहीं है, इतने से काम नहीं
चलेगा, यहाँ नहीं है, वहाँ है 21 को कहते है, महिला, 1 को कहते है 2 शब्द ने
अर्जुन को, भगवान ने बताया अब जो संसार से हटाओ, इसलिए जीव हो, शरीर में संसार
पंचमा इसलिए तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं, तुम्हारा विषय नहीं, तुम्हारा सुख नही मिलेगा
ये सब और हटा कर तुरंत राधा कृष् से लगाओ ऐसे हटा कर के उसको पेंडिंग में नहीं रख
सकते आप हटा दिया हटाने के बाद से क्या हुआ वही हटाने के बाद तुरंत ही वो फिर वही
पहुँच जाएगा अपने आप की पैक्टिस गहरी हो गयी है कि बिना परिश्रम के संसार मे जमा
जाता तो संसार से हटा ना समझ के सार कहता है इसलिए अपने अनुभव के द्वारा माँ से
प्यार कर चुके, डीजी से कर चुके, बेटे से कर, चुके से कर चुके देख उसका
एक्सपीरियंस है ये बात समझ में आ गयी है, हम जीव है, ये समझ में आ गयी है इसलिए
संसार से मन को हटाना है हम प्यार करते हैं प्रेम व गैर की बातें आगे आयी अभी तो
आपको स्वा आप से ही प्यार करना सीखना यह सकाम निष्काम क्या बला है ये हम आगे बताए
आपको अभी केवल समझिए कि आपको चाहिए, सुख चाहिए आत्मा का विषय दे है माया का, शरीर
का, बाया का, का का बात देखो, माया के क्षेत्र में ही देख लो आपके विषय से काम को
सुख नहीं मिलता, आज के विषय से कान को सुख नहीं मिलता दोनो के में ऐसा कर के यहाँ
आके बैठ जाए आप लोग परेशान हो गए, महाराज कुछ कुछ उपदेश आप तो बिलकुल बैठ गए हो
क्या बात है, कोई बुरी बात है, क्या नहीं, नहीं, सब कुछ मिल जाता है लेकिन ऐसा है
की आँखे अपना विषय पा रही है, काल नहीं पा रहा इसलिए काम का विषय भी मिले आपके
विषय से नहीं होगी और अगर हम पाने में बैठ कर के माइक से बोले और आप लोग सुने
दीजिये काम का विषय लीजिये ही आपका दर्शन भी होना चाहिए, आपका विषय भी मिलना चाहिए
ऐसे क्या करेंगे तो संसार को आपका विषय काम से हल नहीं होता आपका विषय मिल रहा है,
कान को नहीं होती जब दोनो पंचमा उसके तो आपका सब पंचम के विषय ले कर के आप बता
कैसे पाले में सवाल पैदा होता उसका विषय ही नहीं है तो उल्टी दवा री यह सब दहाई से
बार बार चिंतन करके संसार से मन को हटाना और भगवान से लगाना है यानी न तो कामना
छोड़ दे और बिना कामना छोड़ने बावना करेगा 1 ही पद है वही संसार की कामना करता है
उसी को संसार की कामना से हटाकर भगवान की कामना में लगाता है सबसे बढ़िया लिखा इस
बारे में लिखा करण अरे मनुष्यों तुमको काम 2 लो वो की बीमारी है न, हाँ महाराज,
थोड़ी बीमारी, परेशान रे, सब छोड़ो मत लेकिन इन सब को श्याम सुन्दर जियो डायलस्टकरदो
देखो 1 लड़की 18 20 साल तक अपने बाप के पास रहती है और बाप के घर को अपना घर मानती
है बाप के समाज को अपना साला मानती है लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है वैसे ही
अपने मायके के सारे सामान से उसको बैठा हो जाता है ससुराल पहुँचते ही यह मेरा बता
है ये सब मेरा बैलेंस है, का भी है, अच्छा टेलिविजन भी है यह सब मेरा है वह हो
गया, हो गया, अभ्यास किया, प्रैक्टिस किया साधना की वह केवल बुद्धीके डिसीजन व
सौभाग्य का जब कभी जिस किसी के जीवन में आ जाए, डिसीजन का, निश्चय का मैं जी मेरा
संसार में नहीं है, भगवान में ही है बस फिर मन को हटाने में उसे मेहनत पड़े और अगर
मेहनत पे भी घबराओ लोगो को याद होगा भूल गए होगे आप लोग आप लोगो ने जब बैठना सीखा
था, खड़े होना सीखा था, चलना सीखा था तू कितनी बार आप गिरे कितनी चोट लगी है आपके
ओवल अंगो में सर का है, क्या क्या नहीं हुआ लेकिन आप ही कोई समझा भी नहीं सकता था
आपको सर में देखो बेटा गिर पड़े तो क्या हुआ चलना तो सोचना पड़ेगा फिर से चलना सीखो
ये उपदेश देने की जरुरत नहीं पड़ी वो लड़का गिर कर के फिर उठता दर्द हो रहा है, रो
रहा है फिर खड़ा हुआ 23 कदम चला विभोर हो कर के जब बिना किसी सिद्धान्त को समझे बार
बार गिरने पर भी प्रैक्टिस नहीं छोड़ता तो आपको मनुष्य शिक्षित है समझते हैं कि हम
जीव हमारा शुद्ध परमात्मा ने ही है इसलिए अगर कुछ परिश्रम भी पड़े बार बार संसार
में चला भी जाए तो हिम्मत बढ़ा परिश्रम लीजिए लीजिए सौ बार अपने संसार से मन को
हटाया है ठीक है कल वे बार बार में लग जाएगा परसों नहीं लग जाएगा तो सौ मे आपका
काम बन जाएगा करके तो देख लगता ही नहीं ये तो इसलिए लगाते ही नहीं तब जब कोई
प्रैक्टिस नहीं करेगा, अभ्यास नहीं करेगा और डिसीजन ने उस का नहीं है पक्का तो फिर
अपने आप कैसे होगा अपने आप संसार में, कुछ भी नहीं होगा काका काका भी आप लोगों ने
सीखा है परिश्रम किया कोई भी सीखते है जो आपको परिश्रम पड़ता है बहुत पागल हो गए
इंग्लिश के विद्वान, संस्कृत के विद्वान, उर्दू के विद्वान लेकिन अगर आपको रशिया
की भाषा सीली हो, चाइना की हो, तो फिर आपको ये शुरू करना पड़ेगा, फिर परिश्रम करना
पड़ेगा संसार में भी यही होता है तो यहाँ हमारा वास्तविक पर होने की बात है वह हमें
परिश्रम ऐसी दे परिश्रम को पड़ेगा भगवान के पाने में परिश्रम नहीं है ये जो विजन है
हमारा जो हमारा निश्चय है, कि संसार में सुख है इसको मिटाने में, पर ये बड़बड़ जो हम
कर चुके है, वे उसके जो संस्कार होते है, उसको मिटाने में थोड़ा परिश्रम पड़ेगा आपको
लगेगा कोई भी लड़की जब बहू बन कर के अपने ससुराल जाती है, उसके ऊपर क्या दिखती है
सकती है तुम्हे कैसा आगे इस में नहीं रह सकता अगर पिछला आगे अंगों में आ जाए तो तू
1 बार गुल का हो और उसके बाद जब अपने हस्ती में गुललखाथासनेवाला था, ऐसा था पहला
लेकिन क्या बात है, समय मिला इस समय मिल रहा है, क्या बात है, क्या बात है क्या वो
लड़की ससुराल जब पहले दिन गई थी, कितना बोध था उसके सर पर, पता नहीं कैसा पति हो,
कैसी हो, कैसा ससुर हो, कैसा जेट हो, कैसा देवर हो, कैसे चलेंगे हम कैसे बोलेंगे,
कैसे बैठेंगे, कैसे हंसेंगे, क्यूंकी वो चंचल, प्रकृति की लड़की मायके में उछलने
कूदने वाली और ससुराल में जाते ही जो उसकी चाल होती है, घर में घुसते समय आप लोगों
ने देखा होगा, मरेटरीवालो की चाल को मात कर देती है 1 पत्तल पर पैर रखेगी, दूसरा
पैर धीरे से उठा कर दूसरे पत्तल पर रखेगी ये किसी इतनी गंभीर कैसे हो, क्या हो जाय
1 में क्या बन सकता है और अगर 1 छड़ में नहीं होता जैसा परम में हो सकता है कोई 1
जन्म में कर लो, 2 जन्म में कर लो, 10, 10 में कर लो करना पड़ेगा छुट्टी नहीं है इस
बेल को नष्ट कर 2 तो नहीं मिला लोग सारा जीवन बीत गया पता चला करना क्या है तो
क्या करते रहे सारे जीवन तभी कहीं किताब का पाठ करते रहे, कहीं वाला करते रहे,
कहीं में चक्कर लगाते रहे, करते रहे इंद्र ऐसी उपासना करते रहे हमने यह समझा नहीं
उपाधुनाबनकोकरता है पहला लाख हे ए बी सी डी जो है, विशेष जी, हमको वही नहीं समझाई
गई डाले कितने बाबाओं के लेक्चर सुन, डाले कितनी किताबें पढ़ ली तो मिल भी जाए तो
ये मान बड़ा लाभकारी है और बड़ा खतरनाक दोनो बाते है क्यूंकि इसका सदुपयोग न किया
गया तो दुरुपयोग भी ये क्लास का होगा क्योंकि ज्ञान प्रधान है मानो दे अगर ये
अच्छाई की ओर न चलेगा तो बुराई की ओर चलना पड़ेगा उसी स्पीड में चलेगा जलना ज्ञान
है उसके पास स्पीड में कमी नहीं आई 1 गढ़ा 1 जानवर को चलना भी चाहे न चलेगा संसार
की ओर चलना भी चाहे चलेगा वो बेचारा क्या चीज चुराएगा लेकिन मनुष्य में जो सत है,
उसका दुरुपयोग करके लोग कहते है चारा है अगर इस योग ने किया, शोर की ओर, डाइवर्ट
नहीं किया तो फिर संसार की ओर हारेगा तो फिर क्या करना होगा खारे पानी से 4 नहीं
बन सकता है सब चीजें बन जाए नारतरुभवबारथी, रु, ग्रहमीरोअकरणधारत, सद, गुरु, बाबा,
इतनी चीजें मिल जाए तो दूर, साज सुलभ, गरी, बाबा, इसके आगे कोई भगत के पास खेल
नहीं इतनी चीनी जिसको मिल जाए, वे मिल जाए भारत वर्ष में घर में मिल जाए हर कोई
गुरु भी या सही सही और वो वोट भी करा दे और हमारी समझ में भी बैठ जाए वो बात और
फिर भी हम न करें तो और कब करेंगे समझते समय हम लोग, लेकिन ला कर लेंगे जरा 24 साल
की बात और है 24 साल और अनंत जन्म बीत गए, उधर करते करते 24 साल की वो भी तुम्हे
कल का दिन मिलेगा कोई गारंटी है 24 साल की बात सुन कर कोई भी विश्व का व्यक्ति जो
मपकेअन्दरमेहै चैलेंज निकाल सकता है, तब वो रहेगा अरे भगवान तब चैलेंज नहीं कर
सकते जो कर सकते वह पुरुष भी कालेज नहीं करता जो कर सकता वह पुरुष और भगवान
शियागीझबराजआता है हाथ जोड़कर उनके चरणों में सिर महाराज आपका समय पूरा हो गया अब
आप कैसे चलना, पड़ेगा मैं आपको याद दिलाने आया हूँ, आपका समय पूरा हो गया सर्वे में
ड्यूटी है याद दिलाने से मेरा समय हो गया तो मैं जा रहा हूँ भगवान कहते ठीक है,
ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ कोई भी नियम को नहीं काटते और जो भैया के अन्दर
में बेचारे कैसी हो, क्या काफी उसको तो जाना ही पड़ेगा बड़े से बड़ा कोई हो अभी आप
लोगो ने दुर्घटना सुनी होगी 23 दिन पहले की इतनी सुरक्षा इसके लिए है, इसको भी
ज्यादा होगा समय आ गया तो ज्यादा होगा कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता वो
बैठे नहीं है उसके ऊपर बोली क्यों फेल हो गया, हो गया इसके हो गया अरे हाट फेल हो
गया, उसका सबल हो गया सीधी सी बात है उसी को हाट फेल बोला करते हैं आप अरे मरने का
नाम नहीं तो हाथ फैले मरेगा को बोले की सेल हो गया और फेल हो गया, हो गया मतलब यही
है जब तक उसका निर्भर समय है, तब तक वो है और जब वो समय समाप्त हो गया तो फेल
होगा, लैंस सेल होगा, दादा दरी से होगा, बाल को होगा काली उधार करना हमारे लिए आदत
खराब हो जाती है हम लोग को जो हात है फिर करेंगे फिर करेंगे करेंगे 1 भीशमकथेराजा
आपको सुना होगा रपुड़ीकोजानतेही होंगे कृष्ण की ने, राजा, उनको तो भजन करने के लिए
लारजी पहुंचे ने कहा कि तुम्हारे घर में 16 वर्ष की लड़की कन्या बैठी हुई है तुमने
विवाह नहीं किया और बाबा बन गए विष्ण तो बाबा जी, उसको क्या पता तुमने शास्त्र पढ़ा
होगा की कन्या की शादी अगर कन्या के अनुरूप बरस से करे तो भी बाप को मिले तो मेरी
कन्या के जितने गुण हैं उसके अनुसार दुनिया में कोई बड़ी नहीं है किससे प्यार कर जो
दू तो ठीक है, लेकिन गलत जगह विवाह करना इसके गंगनी होगा बाप यह बात है सुनो मैं
बता रहा हूँ तो बुद्धू रुमणीबहालक्ष्मी रहे है और कृष्ण भगवान से रहे है, वो
द्वारिका में है, वो है ने कहा की आप ठीक रे मजाक कर रहे हैं, गुदा में भगवान की
शपथ खा कर कह रहा हूँ, मैं ठीक कह रहा हूँ तो उन्होंने कहा नारज जी सबको मैं
निश्चिंत हो गया, वो दक्षिनी भगवान से आप मिल लेंगे हमारी और तुम नहीं जानते हो
नारद जी अगर मैं फिर घर जाऊँ तो घर में भी वो बच्चे उनकी ममता उसकी आँखों में
आँसू, जब मैं देखूंगा न तो फिर मैं कहीं बिगड़ न जाऊँ, कहीं न उधर जाऊँ, बस हमारा
मन कहीं अच्छा रो रही है, लड़की रो रहा है लड़का कल चले जायेंगे, ज्यादा दिनभर रहे
और बेटा बेटी भी सब लिखते रहे, शरीर में चले जाएंगे हो गया उतारा अगर समय का
दुपयोग न किया हो ये भावना आपकी जो वर्तमान में है, कल को न रहे, कल को न रहे 2
बड़े बड़े कभी कभी कुसंस्कार से आ जाते है की मैरलहमारेआईबियज खराब होने लगते हैं और
हमारे काम भले, अरे क्या बाबा जी बन रहे हो जी देखो जन्म की ग्रस्त में रह कर के
पुरुष है, यही सब कुछ है इसी तुम्हार 6 आदमी ने पढ़ा तो भी ने कहा महाराज अब तो
बिल्कुल निश्चित हो गए थोड़ा बहुत टेंशन जरूर था हमारी खोपड़ी में मैंने 1 जूसी नहीं
की लेकिन भगवान अपनी लक्ष्मी को ले जाएंगे या लक्ष्मी चली जाएगी और बैठा लेंगे तो
उधर करने से काम नहीं करेगा, उधर करना सबसे खतरनाक है, आपको साधना करनी हो हम लोग
जो साधना करते हैं उसमें बहुत सी गड़बड़िया है हमारे देश में नाइंटीन, नाइन, नाइन
परसेंट लोगों में 1 गड़गड़गुजी वो भगवान का पतन करते हैं, भजन करते हैं, घूमते हैं,
बाबाओं के पास जाते हैं, दिल लगाते हैं, गुरु बनाये है, सब कुछ है ले ये सबसे बड़ी
गड़बड़ी है, वो है
